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इस भाग में भिन्न पष्ठ सल्या वो जाती है जिससे कि यह अपग स्कन के सप म 

रखा जा सके 
Separate p . ging ly given to this part in order that it m1126 bl aird as a separate 

compilation 
- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - 
उद्योग मंत्रालय 

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोहिन म ह मी 
( औद्योगिक विकास विभाग ) 

चीन है कि उका औद्योगिक उपक्रम 11 अगस्त 14 , तक , 

जिमम वह नागर भी सम्मिलित हैं , भाम को 17 अवधि 
आदेश 

के लिएमप्र स्टेट टेक्सटाइल कारणरेदशा में भीन जना 
नई दिल्ली , 9 फरवरी , 1983 

रहना चाहिा 
का . आ . 103 ( अ ), 18- कम आई . डी . आर . ए . / 83 :- -- __ अत केन्द्रीय सरकार उद्योग (बिकाम और नियमन ) 
भारत सरकार के उद्योग मन्त्रालय ( औद्योगिक विकास विभाग ) अधिनियम 18511951 का 5) की धारा 1 - कक की उप 
के आदेश म का अ - 617( अ )/ 18-कक आई डी आर । बारा ( 2) द्वारा दत्त शक्तियो का प्रयोग करत हा . , मह निदेश 
ए 177 , तारीख 12 अगस्त , 1977 (जिम इमम हमक पश्चात देसी है कि उक्न आदेश 11 अगस्त , 2017 तक जिसमें वह 
उक्त आदश कहा गया है ) द्वारा मसर्म इन्दौर टेक्सटाइल्म लिया गारीरा भी , 

मितहूँ र म त र क - 
टर , उज्जन नागक सम्पर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उद्योग भावी बना रहेगा । 
(विकाम और विनियमन ) अधिनियम , 1951 ( 1951 का 65 ) 
की धारा 18 - कक के अधीन , जामके राजपः म प्रकाशन की तारी 

[ माइ म 3( 1 )/ 8 - मी र एम ] 
में पाच वर्ष की अवधि के लिए गहण किया गया था और मधा 
प्रदश स्ट्रेट टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड को उक्त औद्योगिक 

MINISTRY OF INDUSTRY 
उपक्रम का डा ग्रहण करने के लिा प्राधिक किया 
गया था , 

( Department of Industrial Derator RED 

ORDER 
और भारत सरकार के उद्योग मनालय ( औद्योगिक विकास 
विभाग ) क आदश म का . आ 566 ( अ ) / 18 -कक / 82 र्गन 

New Delhi, the 9th February, 14X7 
11 अगस्त , 1982 द्वारा उक्त बादशश की अनधि 11 फरवरी , 
1983 तक , जिसमें वह तारीख भी मम्मिलित है छ माम की S . O . 103( E) 18AA IDRA 83. - -- Wherear by the 
और अनधि के लिए बढ़ा दी गई थी । 

Order of the Government of India in the Ministry 
1309 GI / 82 
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और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त 
F की गवधि 11 अगस्त , 1983 तक की और अनधि के लिए 
टटा दी जानी चाहिा 


। केन्द्रीय गरकार , उद्योग ( दि काम और विनियमन ) 
जधानगम , 1951 ( 1951 का 65 ) की धारा 18 - ख की उप 
धारा ( 2 ) के माथ पठित उप - धारा ( 1) के खण्ड ( ख ) द्वारा 
प्रदन शक्तियो का प्रयोग करत हुए , उक्त आदेश की अवधि 
11 अगस्त , 1983 तक के लिए , जिसमें गह नारीरा भी सम्मि 
लिन है , बढ़ाती है । 


[ फाइन म 3 (1) / 81 - मी . यू म ] 

ए पी मरवन , मगः - रवि 


ORDER 


of Industry (Department of indestrial Develop 
ment ) 10. S. O . 6171E ) 18AA IDRA 77, dated 
the 12th August, 1977 (hereinafter referred in 
as the said Order ) , the manageme: t of the whole 
On the industrial undertaking DUH ) at Viessis 
Indore Textiles Limited . Ujjain, Madhya Pradesh. 
was taken over under section 18AA of the Indus 
tries ( Development and Regulation ) Act, 1951 
(65 of 1951 ) , for a period of five years commenc 
ing from the date of its publication in the Official 
Gazette , and the Madhya Pradesh State Textile 
Corporation Limited was authorised to take over 
the management of the said industrial undertaking : 

And , whereas, by the Order of the Government 
of India in the Ministry of Industry ( Department 
of Industrial Development ) No . S . O . 566 ( E ) 
18AA IDRA 82 , dated the 11th August. 1982 , 
the period of the said Order was eatended for d 
further period of six months upto the 11th Feb 
ruary, 1983 ; 
___ And, whereas, the Central Government is of 
opinion that it is expedient in the public interest 
that the said industrial undertaking you capul 
under the management of the Wadhya Pradesh 
State Textile Corporation for a uither puriod or 
six months upto the 11th August , 1983 ; 

Nort , therefore , in exercise of the powers con 
ferred by ub - section ( 2 ) of section 18tt of the 
Industries Development and Regulation Adi. 
1951 165 of 1451 ) the Chil Government 
hoch directs that the said Order shall continue 
10 lite effect for a further perio i of sit months 
un , and inciusive of the 11th tills 183 , 

File No. 3 ( 1 ) 8I - CL S] . 


S. O . 104 ( E ),18FB IDRA 83 . --- { Whereas by the 
order of the Government of India in the Ministry 
of Industry ( Department of Indusirial Develop 

ment ) No. S . O . 105 ( E ) 18FBIDR - 78 . date .l 
the 17th February , 1978 (heruna ter retur to 
as the said order ), the Central Go crett. . 
exercise of the powers conferret b , clause ( b ) 
of sub- Section ( 1 ) of section 18. But the incitin 
tries ( Development and Regulation ) Act 1951 
(65 of 1951 ) , declared that the operation of all 
contracts . assurances of properts . agreements , 
settlements, awards, standing orders or other 
instruments in force immediately before the date 
of issue of the said order ( other than those relatis 
to secured liabilities to banks and financial insti 
tutions ) to which the industrial Indeitlina inartil 
as Messrs Indore Textiles Limiter lain din 
Pradesh is a party or which may he apreable to 
the said industrial undertaking videompany hall 
remain suspended for a period of one year from 
such date and that all the rights, privilges, obli 
gations , and liabilities accruing or using there 
under before the said date shall remain suspended 
for the said period ; 


And whereas the duration of the said als beds 
eitended from time to time up ) and inclusive of 
the 11th February. 1983 ; 


भादेश 
" , T . ( अ ) 18- 2 / आई . डी . आर . ए . .. - 
कन्द्रीय नरकार ने उद्योग (विकाम और विनियमन ) अधिनियम , 
101145165) की धाग 18- चम्ल की उप - धारा (1 ) के 
खप्त ग ) द्वारा प्रदत्त शक्निगो का प्रयोग करत हा भारत 
मार के उद्योग मंत्रालय ( औद्योगिक विकास विभाग के 
आदेश - 105 ( 3 ) / 18 - चरट आई डी र ए 78 तारीख 
17 - 17, (जिस इम्म इमक, प्लान इन आदेश कहा 
न है । द्वारा पोशन किया था कि उक्त अदेव के जारी होने 
व गरी ये टोक । प्रवत सभी विदाओ , सम्पनि हस्ता 

- त्रो , कारागे , गवस्थापनो , एचाटो , स्थायी आदाशों ग 
समलिनों (मिनार उनके जो डटो और विनी मरथ ओ के 
प्रति दायिलो मे जन्मिन है ) का प्रदान जिनका 
मत न्दौर टैक्सटाइल्म लिमिटेड, उज्जैन , मध्य प्रदेश नामक 
अनि पक्रम एक पक्षकार है गा जो उक्न औद्योगिक उ . 
जानीको माग हा गन्ने है , मी नारीर में एक, टा 
की -- - 

निलम्बित रहेगा औरउ गम में 
उन्न : धीर प्रोदभन या उदभन सभी अधिकार , 

विधिकार , 
ना आर दविन्द उक्त अधि के लिगा निम्टिन 


And whereas the Central Government is satis 
fied that the duration of the said order should be 
extended for a further period upto the 11th August 
1083 : 


Now, therefore , in exercise of the posers C }}} 
ferred by clause ( b ) of sub - section ( U icad with 
sub - section ( 2 ) of section 18B of the industries 
Dovelopment and Regulation Act , 1951 105 of 
1051 ) . the Central Government herchy extends 
the duration of the said Order upto and inclusivo 
of the 11th August. 1983 . 


_ोर उक्त आदेश की अवधि मम्म - मय पर 11 फरवरी 
10 का जिम्म ग्रह नागरी कि हं . हा 
दी गई थी , 


[ File No. 3 ( 1181 - CL S! 
A . P . SARWAN Jt. Setv . 
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